लाडली लाल की ye शास्त्रों वेदों में सर्वत्र विरोधाभास है 2 विरोधी बातें लिखी
हैं इसलिए शास्त्रों वेदों को पढ़ कर कोई भी व्यक्ति तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त कर
सकता श्रुति पुराण बहु कहो उपाई छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई और उलझ जाता है शास्त्र
वेदों को पढ़ने वाला क्यों सृति विभिन्ना स्मृतय विभिन्ना नइ को मंदिर, बचा प्रमाण
वेदों में बाइमत्य स्मृतियों में बाइ मत्य पुराणों में बाइ मत्य समस्त धर्म
ग्रंथों में 2 विरोधी बात लिखी है जैसे यह भी लिखा है कि भगवान की प्राप्ति बिना
साधना के नहीं हो सकती और यह भी लिखा है भगवान की प्राप्ति बिना भगवान की कृपा के
नहीं हो सकती अब कोई व्यक्ति जो दोनों बातों को सुनता है या पढ़ता है तो अपने
मुआफिक वाली बात को अपना लेता है कि ठीक है जब भगवान कृपा करेंगे तब हम उनको
प्राप्त कर सकेंगे और इस प्रकार अनादिकाल से अब तक हम अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर
सकें देखिये वेदों में लिखा है यस्य देवे, परा भक्ति यथा देवे तथा गुरव 10 यह ते
कथिता यरता प्रकाशन ते महात्मन श्वेता शतरोपनिशतछठवें अध्याय का तेइसवां मंत्र
अर्थात जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो ऐसी ही भक्ति गुरु के प्रति भी हो तो भगवत
प्राप्ति हो सकती है और यह भी लिखा है वेद में अणोरणीयान महतो महिया नाता गुहायाम
निहितो सजंत तमरतुपष्यतबीतशो, को धातु प्रसाधान महिमान मिशम अर्थात भगवान की कृपा
से ही भगवान को जाना जा सकता है प्राप्त किया जा सकता है श्वेता चौतोरोपनिषत तीसरे
अध्याय का बीसवां मंत्र नaयमतमाप्रबचने न न में दया, न बहु ना ते न में व
णुतेतेनल्यसतस्युष आत्मा बिबरणुतेतनुग्वम स्वाम कठोपनिषद पहले अध्याय की दूसरी
बल्ली का तेइसवां मंत्र मुंडकों परिषद में भी ये मंत्र है तीसरे मुंडक के दूसरे
खंड का तीसरा मंत्र ये मंत्र कह रहा है कि जिसको भगवान अपना बनाना चाहते हैं उस पर
कृपा कर देते हैं तो वो जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है अन्यथा कोई भी जीव किसी
भी साधना से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता क्यों इसलिए साधना जो भी होगी ध्यान 2
इन्द्रिय मन बुद्धि से ही तो साधना करेंगे आप इंद्रियाँ रसना आंख, कान ये सब
इंद्रियां हैं और मन जो सोचता है और बुद्धी जो निश्चय करती है यही तो आपके पास
मैटर है और ये माइक है माया से बना है और भगवान दिव्य तुम माइक मैटर से दिव्य
भगवान को प्राप्त करना अननैचुरल असंभव इसलिए भगवान को कोई नहीं जान सकता कोई नहीं
देख सकता ये प्राकृत आँखों से न तत्र चकचुरगछाती न बाग गच छाती नो माना यह तो
बाँचों निवर्तन से प्रात मनसासातैतरियोपशत दूसरी बल्ली का चौथा अनबाक तो भगवान को
बिना उनके कृपा के कोई नहीं जान सकता कोई नहीं पा सकता ए बी लिखा है और बिना भक्ति
के भगवान को कोई नहीं जान सकता पा सकता ए भी लिखा है भक्तियाकनन्ययाशक अहमेव
विधोरजोनद्रष्टुम ज्ञा तुम च तत्य प्रवेश तुम चपरंतप ग्यारहवे अध्याय का चौवनवा शो
गीता भक्ति से ही काम बनेगा प्रिय ते मलया भक्त्या हरि, रन्न विडंबन, प्रहला
चैलेंज कर रहे हैं भागवत में सातवें स्कंद के सातवें अध्याय का 52 लोग केवल भक्ति
से भगवान मिलेंगे भक्तियां हमें गया ग्राहिय श्रीकृष्ण कह रहे हैं उद्धव से
ग्यारहवें स्थकंदके चौदहवें अध्याय का 1 कसवा लोक केवल भक्ति से मैं प्राप्त किया
जा सकता हूँ और यह भी लिखा है अथापित देव पदामबुजद्वय प्रसाद लेशा नुगितएवही
जानाति तत्वम जिस पर आपका प्रसाद हो जाए कृपा हो जाए वही आपको जान सकता है ये शाम
सव भगवान दया ये दननता भागवत दूसरे स्कंद के सातवें अध्याय का बयालुसवासलोग जिस पर
वो कृपा कर दे तत प्रसाद आ परम शांति ये लिखा है गीता में उसकी कृपा से पराशांति
परानंद मिलेगा तो सर्वत्र विरोध है गौरांग महाप्रभु कहते हैं साधन बिना साध कभू ना
ही मिले साधन के बिना साध्य नहीं मिला करता भक्ति करनी पड़ेगी और यह भी कहा
उन्होंने नित्य सिध् कृष्ण प्रेम साध्य का भून श्री कृष्ण प्रेम साधना से नहीं
मिलता वो कृपा से मिलता है इस प्रकार ये झगड़ा है शासन वेदों में कौन बात सही है
इन दोनों में अरे दोनों बात तो सही नहीं होगी न या तो साधना से भगवान मिलेंगे या
तो कृपा से मिलेंगे हम किसको सही माने नहीं दोनों सही है कैसे देखिये साधना जो
होती है यानि भक्ति इससे भगवान तो नहीं मिलते लेकिन अंत करण शुद्ध होता है 11 शब्द
पर ध्यान 2 अंत करण यानि मन शुद्ध हो जाता है भक्ति से यानी भगवान का ध्यान करके
आँसू बहाने से मन शुद्ध हो जाता है खाली रसना से राम राम श्याम श्याम बोलने से काम
नहीं बनेगा रूपध्यान करते हुए आंसू बहाने से अंतःकरण शुद्ध होगा यह भक्ति है
उपासना अब अंतकरण जब शुद्ध हो गया तो क्या हुआ बर्तन बन गया आपका भीतर वाला बरतन
बन गया साफ हो गया उसमें कूड़ा कचरा भरा था न संसार माँ बाप बेटा स्त्री पति धन
प्रतिष्ठा तमाम बीमारी जो हम लोगों ने मोल ले रखा है अपने को देह मान कर देह हम
लोगों ने बस 1 गलती की है क्या गलती की है अपने को देह मान लिया शरीर मान लिया और
शरीर में भी हम पुरुष हैं हम स्त्री हैं लो हम बंगाली हैं पंजाबी हैं मद्रासी हैं
मारवाड़ी हैं इ बीमारी और पाली इसलिए सारी मुसीबत खड़ी हो गई है अगर हम अपने को
आत्मा मानते आत्मा जिसको हम बोलते हैं न आज में संसार से चला गया अरे जो लेटा है
ये कौन है अरे यह तो उसका शरीर है तो जो चला गया वही तो असली मय हैं वो हम नई
रियलाइज करते हैं अपने को शरीर मानते हैं और शरीर के रिश्तेदारों को अपना
रिश्तेदार मानते हैं यह शरीर पंच महाभूत का बना है मां के पेट में पृथ्वी, जल,
तेज, वायु आकाश ये पंच महाभूत से यह शरीर बनता है और पंच महाभूत का ये संसार है तो
भगवान ने शरीर चलाने के लिए संसार बनाया और आत्मा के लिए परमात्मा है भगवान दोनों
अलग अलग हैं देखो कान से सुनने का काम होता है न हां कोई कान से देखने की चिंता
करें तो लोग कहेंगे पागल है कान से देखना असंभव ऐसे ही संसार के सामान से आत्मा को
सुखी करना असंभव अरे आपके इस संसार में तो कोई सवाली नहीं है सुख का स्वर्ग में भी
सुख नहीं है ब्रह्म भुवना लो का पुनर ब्रह्म लोक तक आनंद नहीं हैं आत्मा का आत्मा
का यानि आप का आप अपने आप को आत्मा मान लें और समझ लें कि आत्मा दिव्य है दिव्य
माया का नहीं है शरीर तो गल जायेगा जब आत्मा निकल जायेगा तो शरीर तो जड़ हैं गल
जायेगा लेकिन आत्मा अमर है वो भगवान का अंश है तो आत्मा को भगवान से ही आनंद
मिलेगा ये बात हम भूल गए है बस सब गड़बड़ हो गई ये संसार वाली माँ को माँ मान लिया
बाप को बाप मान लिया बेटा बेटी को बेटा बेटी मान लिया और अलाटमेंट कर लिया भगवान
माइनस हो गए अब हमारे हो गए कितने मूर्ख हैं हम के हर जन्म में 1 माँ बनाते हैं 1
बाप बनाते हैं कुछ बेटा बेटी बनाते हैं हर जन्म में वो कहाँ हैं अजी वो मर गए तो
सब खत्म अब फिर नए बाप, नई माँ नया बेटा नहीं बेटी 84 लाख योनियों में अनंत बार हम
घूम चुके हैं ये कुत्ते बिल्ली गधे जिनको देख कर हम हँसते हैं ये हमारे बाप बन
चुके हैं माँ बन चुके हैं अनंत बार 24 बार नहीं भगवान हमसे सीनियर नहीं हैं हम सदा
से चले आ रहे हैं ऐसे माँ बाप बेटा बेटी बनाते और फिर वो मर गए हम मर गए बात खत्म
फिर नया बाप नई मां नया बेटा नहीं बेटी फिर उसी को अपना कहा फिर वो छिन गया फिर
नया बनाया फिर उसको अपना कहा हमारी भी जिद्द है और भगवान कहते हैं बेटा अगर तुम
हमको अपना नहीं मानते तो फिर हमारी भी जिद है घूम हो 84 लाख म ये 84 लाख देहाय
भगवान का कारागार है जेल है इस जेल में हम इसलिए आये हैं कि हमने भगवान को अपना
नहीं माना या कुछ अंश में माना पूरा पूरा नहीं माना और संसारी बाप को पूरा पूरा
माना ये मेरा बाप है कोई प्रूफ नहीं दे सकता संसारी बाप को ये मेरा बाप है क्या
प्रूफ है माँ कह रही ये तो सुनी हुई बात हुई प्रत्यक्ष प्रमाण बताओ की तुम अपने
बाप के बेटे हो कोई प्रमाण नहीं लेकिन पक्का विश्वास है यह मेरा बाप है अच्छा है
बुरा है जो भी है है मेरा बाप अरे वो तेरा बाप नहीं है रे कल तू मरेगा बात खत्म
दूसरा बाप बनेगा तू आत्मा है तेरा बाप परमात्मा है ये ज्ञान जब हो जाता है तो फिर
ये बीमारी खत्म हो जाती है कि हम शरीर है और फिर वैराग हो जाता है संसार में सुख
की आशा खत्म और ये खत्म तो उधर हो गई क्यूकी और तीसरी तो कोई चीज है नहीं हे भगवान
है 1 माया है 1 जीव है जब यहाँ सुख नहीं हैं तो वहाँ तो होगा ही इसमें कोई डाउट
नहीं अगर कोई कहे 2 आदमियों में 1 रमेश है बताओ कौन है नहीं जानते अच्छा सुनो ये
लड़का इसका नाम दिनेश है अब बताओ रमेश कौन है जब 1 दिनेश है तो दूसरा रमेश जब यहाँ
सुख नहीं है भगवान क्या है ये बात अगर बुद्धि में बैठ जाये उठा न एकदम बैठ जाए
हमेशा बैठी रहे तो भगवान से प्यार हो जाये देखो ये स्त्रियां जानती हैं 18 साल 20
साल तक जब तक इनका ब्याह नहीं हुआ तो मायके के हर सामान को अपना समझती थी मानती थी
यह मेरा है मेरा है यह मेरा है शादी होते ही पैर रखा ससुराल में ये मेरा मकान है
अच्छा अच्छा है यह मेरी गाड़ी है अच्छा अच्छा है सब बदल गया और वो जिसको तू पहले
कहती थी हो तो भैया का है ये ज्ञान अपने आप हो गया न ऐसे ही अगर अपने को हम आत्मा
मान लें तो ये सब मायका है शरीर के लिए है हमारा वो है उससे प्यार हो जाए हो जाए
करना नहीं पड़े हम तो स्वार्थी हैं जाते कछु निज स्वार होई तापर ममता करे सब कोई
तो साधना से अंत करण की शुद्धि होगी 1 काम कूड़ा कचरा निकल गया संसार निकल गया इसके
बाद काम आया गुरु का जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं उनका नाम गुरु ये कान फूंकने
वाले नहीं ये तो धोखा दे रहे हैं 420 लोग हैं जो हमारे कान फूंक के कहते हैं हम
तुम्हारे गुरु हो गए जिन्होंने भगवत प्राप्ति की हो ऐसा कोई जो महा, पुरुष हो वो
फिर आपके मन में दिव्य शक्ति देता है आप मांग देगा आप तो अंता करण शुद्ध कर 2 बस
फिर गुरु उसमें दिव्य शक्ति दे देगा भगवान वाली शक्ति तो क्या होगा अब आपकी आँख
दिब् हो गई अब दिव्य भगवान को देख सकते हैं अरे अनंत बार भगवान को देखा है हर
अवतार में आप लोग थे लेकिन ये माइक आँखों से देखा तो भगवान माइक दिखाई पड़े तो जब
वो अंतःकरण शुद्धि के बाद गुरु दिव्य शक्ति दे देगा इंद्रियों में मन में बुद्धि
में तो ये सब दिव हो जाएंगे तब भगवान का ग्रहण होगा अब भगवान की कृपा हुई यानी वो
गुरु के केरा तो आपको वो दिव्य शक्ति मिली दिव्यदर्शन मिला माया निवृति हुई 3 गुण
3 कर्म 3 दोष साथ चले गए माया चली गई तो फिर उसके परिवार वाले जाएंगे और तुम सदा
के लिए सदा पश्चंतु सूर्या शुभालसृती के अनुसार सदा के लिए भगवान के धाम में भगवान
के ज्ञान और भगवान के आनंद से युक्त होकर, भगवान के साथ बिहार करोगे तो इस प्रकार
साधना भी आवश्यक है अंत करण शुद्धि के लिए और कृपा भी आवश्यक है अंत करण और
इंद्रियों को दिव्य बनाने के लिए दोनों कंपलसरी है जैसे किसी वस्तु को देखने के
लिए आंख भी कंपल्सरी है और वो वस्तु प्रकाश में हो आप अंधेरे में अपने ही कमरे में
गिर जाते हैं कोई पूछे क्यों गिर गया अन्धा है नहीं अदा तो नहीं हूँ जी लेकिन
अंधेरा है उम्मीद रखी थी उसी में अटक के गिर गया तो वस्तु में लाइट भी हो और आँख
भी ठीक हो ऐसे ही हमारी साधना से हम अंतःकरण शुद्धि भी कर ले और हरि गुरु कृपा से
वो दिव्य शक्ति भी मिल जाए तब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी ये आश् है
